रीटा एन के नाविकों के साथ कोई भारी 
गड़बड़ है। उन्होंने एक-दूसरे से बात करना 
बन्द कर दिया है। जहाज़ के डेक पर वे 
झुके कंधों के साथ चलते हैं। जहाज़ के में 
सामने वाले तल भण्डार-घर से रात को 
चीखें सुनाई देती हैं। 

यह डरावना और ख़तरनाक बदलाव क्‍यों 
हुआ होगा? क्या इसका रिश्ता उस भारी- 
भरकम चट्टान से है, जो सप्ताह भर पहले 
हमें मिली थी? शायद हमें उसे जहाज़ पर 
लाना ही नहीं चाहिए था। यह विचित्र 
चट्टान भला है क्‍या? उसमें कौनसी मनहूस 
शक्ति है? रीटा एन जहाज़ का कप्तान खुद 
को और अपने नाविकों को बचाएगा कैसे? 


इस अजीबोगरीब किस्से के कथाकार और 
चित्रकार के मस्तिष्क से यह अनूठी सचित्र 
कथा उपजी है जो उत्तेजक, विचित्र और 
रहस्यमय है। 


डब्ल्यू. एल. के लिए रीटा एन 
यात्रा दस्तावेज के कुछ अंश 
रैन्डल ईथन होप 


कप्तान 


बन्दरगाह से निकलते ही हमें तेज़ 
हवाएं मिलीं। यह शुभ सगुन था कि 
हमारा सफ़र अच्छी हवाओं और साफ़ 
4 के साथ शुरु हुआ था। 


9 मई 


फर्स्ट मेट (कप्तान का प्रथम 
सहायक) मिस्टर हावर्ड ने कार्मिकों 
का एक उम्दा दल चुना है। वे न 
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में नामौजूद है। जब भी इस 


हुनरमन्द नाविक दल के सदस्य 
इयूटी पर तैनात नही होते, मैं उन्हें 
गाते-नाचते, या अपने पिछले 
कारनामों के किस्से सुना एक-दूसरे 
का मन बहलाते पाता हूँ। 


6 जून 
्ड 


दमघोंटू सड़ांध-सी। वहाँ कोई पश 
तो क्या कीड़े-मकोड़े तक न थे। 
हमें एक झरना मिला ज़रुर, पर 


ब 


उसका पानी इस कदर कड़वा था 
कि पिया ही न जा सके। पर एक 
जिसे मैं जहाज़ पर लिवा लाया हूँ। 


40470 


मुझे लग रहा है कि जो मैं अब दर्ज 
कर रहा हूँ वह आखिरी इन्द्राज 
होगा। मैंने अभी जो देखा वह इतना 
ख़ौफ़नाक है कि मैं यह लिखने की 
ताकत भी बमुश्किल जुटा पा रहा हूँ। 


तफ़ान गृज़र च॒का है। रीटा एन जहाज़ 
डबा नहीं है, अब भी तैर रहा है। पर 
उसके दोनों मस्तूल और पतवार ट्ट 
चके हैं और पाल गायब हैं। तल-भण्डार 
भें रखी चट्टान काली पड़ चंकी है| 
तफ़ान के दौरान जहाज़ पर दो बार 

| बिजली गिरी थी, शायद यही इसका 

। कारण है। बदकिस्मती से मेरे नाविकों 
| में कोई बदलाव नहीं आया है। वे अब 
भी पश॒ ही बने हए हैं। उस चमकदार 
चट॒टान के बिना वे उदास और खोए 


खोए से लग रहे हैं। मैं उन्हें तल: 
भण्डार से निकाल उनके रहने की 
जगह ला सका हूँ। हमारे पास दो 
सप्ताह का खाना है। मझे उम्मीद है 
कि पास से गृज़रता जहाज़ हमें 
बचा सकेगा। 


49 जून 
डर 


मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिसने 

मन में उत्साह जगाया है। मैं 
अपने नाविको को वायलिन बजा 
कर और पढ़ कर सुना रहा हूँ, 
इसका सकारात्मक असर पड़ता लग 
रहा है। वे अब तन कर सीधे चल 
रहें हैं और उनकी आँखें सतर्क 
दिखने लगी हैं। 


24 जन 
्र 


आज मैं सामने वाले तल-भण्डार में 
गया। चट्टान में से एक फीकी 
चमक निकल रही थी। मैंने उसे 
ढकवाया और तल-भण्डार पर ताला 
जड़ दिया। 


हमारे जहाज़ के दाहिने हिस्से को 
देख लिया है। मैंने रीटा एन को 
नष्ट करने का फ़ैसला कर लिया 
है। उस मनहूस चट्टान की एक ही 
जगह है। हम जहाज़ छोड़ेंगे उसके 
ताकि वह उस मनहूस चट्टान को 
ले समुद्र तत्र में डूब जाए। 


काटआ- 


